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प्रथमालङ्ारनिरुपगा 


= ४८ => 
अनुप्रास 


अरचुप्रास शब्द काश्रथं है रसें के भरनुरूुप सदश वर्णो" 
का विभ्यास । स्वरों के बिना मी केवल व्यञ्चनौ की समता 
दान परयह अलङ्कार होता है । इसके प्रधान तीन भेद 
छंकानुप्रास, चृत्यनुप्रास्त, श्नौर लारायुधास । 


लक्षण 
स्वर सथेत अच्छर पदनि आवत सदश प्रकाश | 
भिन्न अभिन्न पदन सों छेक ज्लाट अनुप्रास ॥ 


स्वर सहित श्रत्तया की जहां समता दो उसे देकाचुध्रास 
कहते हे, श्रौर स्वरखदिन जदा पदो की समता द्यो उसे लाया- 
खपास कहते हे । पद्‌ चाहे भिन्न हौ या अभिन्न, श्र्थात्‌ वे 
दुसरे श्रथं के वाचक हो, या समान। - 

यह लक्षण भूषण कवि का हे) दृसरे पर्डितौ की राय 
कि व्यञ्जनां की समता दोनी चादहिप, श्रो की कोई बात नहीं, 
भ्रनेक वर्णो की जहां पक वार समतादो वहां छेकानुप्रास 
स्मभना चादि । पकया शननेक वणो की जहां अनेक बार 
खरमता दो वहां व्रृत्युषास दोता है । लाटाचुपास व्ही देताः 
दे जहां प्क ही पद दो बार श्रावे, श्रौर केवल तात्पर्यं उनका 
भिन्न हदो । 





( २ ) 


३--उभयालङ्कार-शब्द ओर. श्रथं दोना म रहन वाला 
अलङ्कार उभयाटङ्कार कहा जाना है । 

यह्‌ कहा गया है कि अलङ्का के श्राश्चय दह शब्द्‌ श्रौग 
अर्थं । इसलिपए इनके वित्य में भाड़ा लिख देना श्रावश्यक 
धरतीत देता हे। 


~ शब्द्-नाम भ्रोर क्रिया । इन दना केयग से त्राक््य जनतं 
ॐ । बाक्यदी सेश्र्थं बोधद्ोतादै श्रौग्येही गस के भी 
अश्रय ह्‌ । 

वाक्य के दिप तेन बाता करा रोना श्रावश््यक द| वमे 
(९) च्राम्यता (र) श्राकाङ्क्ना (३) आसत्ति । 


मराम्यता-- पदौ का परस्पर सस्बन्धदोनेकी शक्ति। 'शध्री 
पीता हे" यद्‌ व(वय ता ठीक है, पर “'पत्थर से नहाना है" यह 
व\वय'टीक नही, इसर्मे गेप्यता नहीं । द्ववपदा से नाय 
जाता हे, पत्थर द्रव पद्‌ाथं नहीं है, अतपच “"पत्थर से नदान 
डे, यह वाक्य यास्यता न होन से ठीक नही माना जाना । 


आकाङक्ता--वाव्रय मे पेसे शब्दो का रखना जो प्रापसम 
साकाडन्त ह । “मै जाताः इस वाक्य मं “मे” यह पद्‌ 
-‹जाता ह” इस पद्‌ की अष्ोप रखता है, पर यदि कदे कदे-- 
"घोड़ा, ऊंट, पत्थर, पेड़» इन शदो के साथ भ्रौर कुद न कर 
तो ये शच्द्‌ वाक्य न हेग श्रौरः इनका छु अथं न देगा । 


श्राख्न्ति-पएक वाध्य मे आने वाले पर्दो के उच्चारण 
ज्यवधाष न होना असत्ति ह । एक वाक्य का उच्चार पेसा 
करना चाहिप जिससे उस वाक्य के सब पदों के पारस्परिकः 
सम्बन्ध काज्ञान दो सके। ' 


( ३ ) 


शब्दौ के रथं तीन प्रकारके होते ह । १ अभिधेय; २ ल्य 
३ भ्यङ्ग्य | 

अभिधेय--अ्रभिधाके द्वारा जो श्रथं बोधित हो उसे 
श्मभिधेय कहते है । शब्दरौ का स्वामाविकर घ्र्थं अभिधेय कहा 
जाना हे। 

लच्य--लच्तण के द्वारा कटे जाने वालं भथ लव्य ह। मुख्य 
श्रथ के बोध होने पर मुख्य रथं से मिलते ज॒लते जिस दुसरे 
श्रं का बोधो वह लक कहा जाना दै 

ठयङ्ग्य--उग्रञ्नेना के ढारा जिस अथे कावा दो वह्‌ 
व्यङ्ग्य है । ल्ब ओ्रोर्भिध्रेय अर्थं से यिन्न अथ व््रङग्य है 


जानने ये।ग्य कुछ बातें 
न ~ न ४ 


साने चादीके गहने सेशरीर कीशोमा हाती दहै ओर 
उन शोभासे गहने पहनने वाला आ्रादमी मो खुबसूरत मालूम 
देने लगता है । श्रलङ्कारशाह्म के विद्वानों ने काभ्यकी म 
पक शरीरघारी पुरुष से तुलना की है । काव्यपुरष कौ अत्मा 
ग्सहै, श्रोर शब्द तथां रथं शयीर। ्ररुङ्कार शरीर मे (शच्छ 
होर श्रथं मे) धारण किये जाते दहै श्रोर ये श्रलङ्कार शब्द अशं 
के दारा अर्थात्‌ शरीर के दारा आ्रम-रस-की भी शोभा 
अदत द| इस कारणयेरसकेमी श्रलङ्कार के जते दै । 


रस 


नौ द उनके नामय दहै, श्ङ्गार, वीर, करण, अदुभुत, दास्य, 
भयानक, वीभत्स, रोद्ध ओर शान्त । 


अलङ्कार 


तीन पकार के देते ह, शब्दालङ्कार, जो केवल श्छ 
मर द्यी रहे, श्र्थात्‌ पक शब्दके विन्यास करने पर जो भ्रलङ्कार 
रे, यदि बह शच्द्‌ बदर दिया जाय श्नौर उसके स्थान पर 
डसी शब्द्‌ के श्रथं कटने वाला दुसरा शब्द लाकर रखा जवं 
ते चह भ्रलङ्कार न रहे उसे शब्दालङ्कार कहते द । 


२--अर्थालङ्कार-यह अलद्ूार अथं मेदहेातादहै। शब्दा के 
लर फेग दानि पर भी अर्थालङ्कार उ्यौ कात्या बनारहना है। 


( ) 
उदाहरण 
नरदेव सम्भव चीर वह रणमध्य जान के लिप, 
वला वचन निज सास्थी से रथ सजन के लिप्‌) 
यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, 
कहन लगा इस भांति फिर वह देख उसकावय नया ) 
(जयद्रथवधः) 
अर्थ स्पध्रदहे | इख प्यके पदिकलेपादमंवद,श्रौरर्की 
समता है, दुसरे पाद्र्मे व, र,थज्रौर सकी समना दै, 
तीस्रेपादमैसकीसमताहै, भौर चौथे पाद्‌ मेद करी। 
इसलिण यहां "छेकानुप्रासः अलङ्कार इरा 


ठत्यनुप्रास का उदाहरण 


वानर वरार बाध्र वेहर चिलार विग 
चगरे बयह जानवर्न कं जोम. 
भूषत भनत भारे भाल्ुक भयानक दँ 
भीतर भवन भरे लीलगञ ज्ञेम दै | 
पेडायल गज्ञगन गडा गररात गनि 
गेहन मे गोहन गरूर गहे गाम, 
सिवाजी की धाक मिले खलङ्ल खाक बस 
खलन के खेरन खबीसन के खाम दे 
ब,भ,ग, श्रौरख, क्रम से पिले, सरे, नीस्सरे मौर 
खोधे पादम कर बार आये, इसलिष यद वृल्यवुव्रासहुत्रा | 
व॒त्तिगत अ्रप्रास को वृत्यनुप्रास कहते है । का्यशाह्न में 
दीन प्रकार कौ वृत्तियां ह्‌-उपनागरिकः, परुषा ओर कोमल | 


इनके लक्षण ये हें 


१. 


( ७ ) 


उपनागरिका--पदें के जिस गठन मे भाधु्यं्यञ्जक वर्णो 
क्यो अधिकता हो। 
` ष हषा--जिसमे अओओजःप्रकाशक कठोर वरणो की अधिकता 
हा । 
कोमला-जिसमे माघुयं भोर शओओजःप्रकाशक् वर्णो से 
भिन्न अर्थात्‌ प्रादगुण्युक्त वशं हों । 
लाटानुप्रास का उदाहरण 
द्रीरन के जच कहा नहि जाँच्यो शिवराज्ञ । 
रीरन के जच कदा जो जाँच्यो शिवराज ॥ 
द्रोरो के जोचने से क्या, यदि शिवण से नहीं जोँचा, 
यदि शिवराज से जच्ातोषफिर श्रौरो स्ते जोँचने की जरूरत 
ही भ्या 
यहो पक हयी पद्‌ तत्पयंकेमेदसेदा बार राया है। यह 
लायानच्चुप्रासदहे। 
| यमक 


भिन्न अस्थ फिरि फिरि जाँ ओई अक्षर हन्द । 
आवत है सों नमक करि बरनत बुद्धि षिलन्दर ॥ 

ग्रथंभिन्नदोया श्चयंनमीदहो, पर प्राकारः भिन्ननदो 
एेसा पद दो वार या कई बार जहां आवे बां यमकालङ्कार 
समभ जाता हे । 

उदाहरण 
 . पूनावारी सुनि के श्रमौरन की गति लर. 
नागिवेकेो मीरन समीरन की गनिदहै 


( ठ ) 
मा रयो ज्रि जंग जसदन्त जसवर्त जाके 
संग कै ते रजपूत रजपूत पति ई। 


भूवन भने यों कुल भूषन मुसिल शिवराज 
ताहि दीन्हीं शिवराज बरकति रे । 
नौह खंड दीप भूप भूतल के दीप राजु 
समे के दिलीप दिलोपति के सिदति दे । 


मीरन, जसवन्त, रजपूत, भूषन, सिवराज, दिलीप श्रादि 
यद्‌दा बार श्राये ह। इसलिये यह यमक श्रलङ्कार । 
ये दने शब्दालङ्कार दं । 


उपमा 


जँ दुहन की देखिए सोभा वनत समान, 


उपमा भूषन ताहि को भूषन कहत सुनान ॥ 
जदो देना-उपमान की शेभा--ध्रमं समानां वहां 
उपमालङ्कार समगम्ना चाहिप । 
उपमान आरे उपमेय का लक्षण 


जाको बरनन कीजिए सो उपमेय भमान , 
जाकी सरवरि कीजिए ताहि कहत उपमान ॥ 
जिसका वर्णन किया जाय वह उपमेय हे श्रो उपमय की 
-जिससे तुल्यता बतलाई जाय वह उपमान हे । 
उपम। के प्रधानतः दा मेद ह, पण श्रौर लुमा। पृशां 
उपमा वह है, जहां उपमेय उपमान इन दोना का साधारण 


( ६ , 


श्रमं श्रोर उपमाोवाचक शच्च वतमान दो । जहां इनमे से कोर 
न दो वहां दयुता उपमा कही जाती है । 


उदाटस्ण 


मासता्ाँ दुर्योधन सेा भ्रौ दुसासनसेा जसवन्त निहारयो । 

द्रोन से भाउ करन्न करन्न सो रौर सवे दल सा दल भास्यो ॥ 

लादि विगोय सिवा सरजा भनि भूषण श्रो निदतायो पचारयो । 

पारथ के पुरषासथ मारत ज्ञेसे जगाय जयद्रथ मारयो, 
इस पद्य मे शिवाजी की तुलना श्रजुन सरे की गर ह। 

५ ७ च ४.४ 4 क 

दनां के सपधार्स धर्म पुरुषाथं का भी यहां उल्लेख है श्रौर 

५८ केसे 
उपमावाचक शब्द्‌ है “ “जैसे” । 


लुप्ता उपमा 


उपमा वाचकपद धरम उपमेयो उपमान । 


जामं सा पूर्णोपमा लप्र घटतलतों मान ॥ 
इसका श्रथं ऊपर लिखा गया है । 
उदाहरण 

पाचक तुर्य अमित्रन के भये मीतन के भये धाम सुधा के। 
आनन्द्‌ भो गदहिरो समुद कमुदावलि तारन को बहुधा के ॥ 
भूतल माहि बली शिवराज भो भूषन 'भाखत श्रु सुधा के । 
चन्दन तेज त्यों चन्दन कीरति सेधे सिगार वधू वसुधा को ॥ 

इस पद्य मे श्रमि्रौ के पावक तुल्य शरोर म्नौ के लिप 
सुधा का धाम बतलाया गया हे ) दादक शरोर भरानन्दवायक 
इन साधारण धमो का उल्लेख नदीं है । श्रतपव यदह लुमो- 
पमा हे। 


( २० ) 


 लुमोपमा के श्रौर्‌ भी कई मेद होते ह । धमलुता, वाचक- 
ध्रमलुत्ता, उपमानधमेलुप्ा आदि ! जहां केवल साधारण धर्म 
का लोप हो बह धर्मलुतता, जदा वए्चरु ओर धमं काल्प दो 
वह वाचकधर्मलुता, जहां उपमान ओर धर्म का लाप हौ वह 
उपम्रानघमलुत्ता । 


उपमेयेपमा 


जहा परस्पर होत हे उपमेयो उपमान । 
भूषन उपमेयोपमा ताहि बखानत जान ॥ 


जहाँ उपमेय शरौर उपमान पररूपर उपमेय श्रौर उपमान 
चन जार्यै, वह उपमेधापमा अलङ्कार कहा जाला हे ' 


उद्हिरण 

तग तज सर्जा समत्य दिनकर सो हे, 

दिनकर सोह > तेज के निक्रस् सा) 
मसिला भुवाल तेरो जस हिमकरसेा दै 

हिमक स्मे तेरे जसम शरकर्ता ॥ 
भूषन भनन्‌ नमे हियो रतनाकर सा, 

रत॒नाकरो है तेरे दिये सखकरमे।। 
साहि के सपूत सिव साहि दानि तेयो कर, 

खुरतर सहै खुरतर तेरे करस ॥ 


इस प्य मे शिवाञी का तेज दिनक्रर के समान भोर दिन- 
कर शिवाजी के वेज के समान । चन्द्रमा यश के समान भौर 
यश चन्द्रमा के समान 1 हदय समुद्र हे ममान ओर सदु हव 


( श 


के.समान, दाथ कल्पतरु के समान भर कस्पलरू दाथ के 
` समान बतलाया गया है । इसमे उपमेय का उपमान बनना 
रोर उपमान का उपमेय बनना स्पष्ट है। सलिए यहां 
उपमेयेपमा अलङ्क!र समभ जाता हे । 


| लोपम ( 


नहा एक उपमेय के होत बहुत उषमान | 
ताहि कहत मालोपमा भूषन सुकषि सुजान ॥। 


जिस पय मे एक उपमेय के श्रनेक उपमान द वहाँ मालो 
पमा अलङ्कार समभना चाहिपः। 


॥ उद्ह्रण 


इन्द्र जिमि जम्भं पर बाडव घुभ्रम्म पर, 

| रावन सद्म्भ पर स्धुकलसयज दे । 

पौन वारिवाह पर सम्भु रतिनाह पर 
उयां सदसवाह पर राम दिजयाजदे॥ 

द्‌ावाद्रुमदण्ड पर चीता स्नुगभड पग 
भूषन वितंड प्रर जेस स्गराज रहै 

तेज तमं पर कान्ह जिमि केस पर 
त्या मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है ॥ 


इस पद्य मे पक ही शिवराज के उपमान बहुत से बतलाये 
गये दे जिससे उपमान की एक माला वन गयी है। इसलिश 
इस अलङ्कार का नाम मालोपमा हे। | 


( १२ ) 
ललितोपमा 
जह समता को दुहन की लीलादिक षद होत । 


ताहि कहत ललितोषमा सकल कविन के गोत।। 


कवियों का समूह उस अलइर का ललितोपम। कटता है 
जदा उपमेय श्रौर उपमान की समता बतलने के लिप लीला 
वहसत, निद्रत, दसत, खवि अनुहरत, शन, मित्र आदि पदा 
करा प्रयोग किया जाय । 


उदाहरण 
साहि तमै सरजा सिवा की समा जामधि है 

मेख्वारी सुर की सभा को निदरति है, 
भूषन भनत जाके पक पक सिखरते 

केतेधें नदी नद्‌ कौ रेल उतरति हे। 
जोन्द का टंखन जोति हीरा मनि मरि्रन 

कन्द्रन दवि कुहको उदनि है, 
पेसो ऊचा दुर्ग महाबली का जामे 

नखताधली सा बहस दिपावल्ली कर्ति है । 


निदरति ओर बहस्र श्रादि शब्दो के अने से यर 
ललितोपमा हे। 


उस्परेक्षा 


न बात को आन में जह सम्भावन दोय । 
वस्तु, हेतु, फल युत कहत उपेक्षा हेसोय ॥ 


( १३ ) 


उपमय के उपमान के रूप मं सम्भावना करना उपश्चा- 
| लद हे । बह वस्तु, हेत्‌ श्रौर फल भेद से तीन प्रकार 
कीटह। 


वस्तुसपर्षा का उढाहरण 


दानव अयो दगा करि जाबली दीह भय।(ं महामद मारयो । 
भूषन बाहु बली सरजा तेहि भेदिवे का निरसंक पथारयो ॥ 
बीन के घाव गिरे भफजल्लदी ऊपर ही सिवराज निह।रयो । 
दाचि यो बैठो नरिन्द ्रिन्द हि मानो मयन्द गयन्द पद्धाग्यो ॥ 
शिवाजी ने अफजल के पदाय, मानो सिंह ने हाथी केष 

पारा, है । यहां वस्तूत्पेश्चा है क्योकि उपमेय की सम्भावना 
उपमान केरूपमे की गयी हे श्नौर वह समभाचना वस्तु विषयक्र 
है । यह उक्त भ्रौर भ्रयुक्त मेद से दो पकार की रोती हेै। 

देतू-परक्षा का उदाहरण 
लूख्यो खानदौस जोरावर सफजंग अरर 

लद्यो मार तलवखां मानहु अ्रमाल दै । 
भरुषन भनत लूख्यो पूना मे सदस्तखान 

गढ़न मे लूखो व्यो गष इनको जाल है । 
देरिदेरि कुटि सलदेरि बीच सरदार 

वेरिघेरि ल्ृट॒यो सव ` कटक कराल हे । 
मानो हय दाथी उमराव करि साथो 

अवर्ग डरि शिवाजी पे भेजत रिसाल दे । 

यद्‌ देतूतखेश्चा का उदाहरण है 1 डरने के कारण रिसाला 

मजने की यह सम्भावना की गयी हे! इस केदो मेद रै, 
पक का नाम सिद्ध श्रौर दूसरे का नाम भसिद्ध है । 


( १४ ) 


फलोत्परेक्ला का उदाहरण 
जाहि पास जात सोतौो राखि ना सकत याते 
तेरे पास श्रचल सखुप्रीति नाधियतु हे। 


भूषन मनत सिवराज तब कीत्तिसम 
भ्रोरकीनकीत्ति कहिवो को कांधियतु हे । 


इद्र कौ अज तै उपेन्द्र भरवतार याते 

तेरो वाहुबल लै सलाह साधयतु हे। 
पायतर राप नित निडर चस्रायवेका ` 

कोर वँधियतु मान प्राग बोँधियतु है। 


इस पद्य म॑ काट का वाधना पाग वांधनं क समान बत. 
लाया गया है ओर चह सम्भावना निडर वसानेक लिये कमी 
गयी हे, इसलिए यदह फएलोलय्चा हे । 


० 
म्योत्पेक्ला 
माना इत्यादिकः वचन आवन नदि जहि गर । 
उत्पर्षागम युप्रमा भूषन कहत मार्‌ || 


मानो, जनु, सममता ह, यदह मन्देहा रहार, रादि 
उत्पच्ा के वाचक रह! जदाय शध नो, पर उन्प्रश्नाका 
गयौ दो दां गम्योस्ेश्चा समभन चाहिर्‌ | 


उद्दिरण 


श्रर गाई जदी नद, सिव गद्रपाल द्रयाच 
दौरि दौरि चदु ओर ते भिलत भ्रानि यह भाव ॥ 


( {५ ) 


गदु; नदी नद्‌ च्रादि रे समान है, शिवाजी समुद्र के समान 
दै, इसी भाव से भरित दाकर चारौ रोर से दौड़ वोड़ गढ 
शिवाजी के पास श्राते है । इस पय मे यदि "माने हाता तों 
वह गभ्येत्पेत्ता का उदादस्ण न टोता। पर वह नहींदहै, 
इसलिए यह गम्यात्पत्ता का उदाहरण श्रा । गम्येस्पेक्षा का 
अथं यह है कि यह्‌ उत्प्ेश्चा गम्य है, उत्प्रे्ता वाचक शब्दौ इ 
दारा बिना कहे जाने पर मी यह जानी जाती हे। . 


रूपक अलङ्कार का लणल्ल 
जदा दहन का भेद नहि बरनत सुकवि सुजाने। 
रूपक भूषन ताहि को भूषन करत बखान ॥ 


अथं-जिस वाक्य में सुजान कवि उपमेय भौर उपमान | 
के मेद्‌ करो नहीं पकर करते, किन्तु उसको छिपा लेते है उसी 
वाक्य म रूपक भूषन, अर्थात्‌ रूपक अलङ्कार है यह वात मूषन 
कचि कते हें । 

उपभान श्रौर उपमेय ये दोनो भिन्न वस्तु द । उपमालङ्कार 
मे इनकी भिन्नता पूरी पूरी प्रतीत होती है। उपेक्षा म वह 
थोडाक्मदा जाती है, पर रूपक मे वह बिल्कुल नदीं 
रहती । ` "चन्द्रमा सा सुख यह उपमा है, आकाश से मानो 
अञ्जन की वृष्टि रही है यह उरन्ता है । “चन्द्रमा सा शुखः' 
इस उपमा के वाक्यका श्रथं सम्मा जाता है। मुख चन्द्रमा 
दे समान खन्व्र हे, इस श्रलङ्कार मे चन्द्रमा भौर मुख का 
भेद वतमान रहा । पआ्काश से मानों अञ्जन की बृष्टि रही 
है । इस उत्प्रेक्षा के वाक्यमे भी वह भेद थोड़ा दुर हुथा सही, 
पर पूरा पूरा नदीं है । इस वाक्य का श्मथे यही सममा जाता 


( १६ ) 
है कि इतना अन्धकार फैला है कि मालूम होता है श्रज्जनकी 
बृष्टि दे रही है । यहां उपमान श्रौर उपमेय दोनो का येद्‌ 
चिपाने का प्रयल्ल किया गया है, पर चिपा नदीं है । यह† केवल 
“उपमान के रूप मे “'उपमेये'ः का वर्णन किया गया हे। 
रूपक मे यह बात नदीं; यदांदोनो का भेद मिटा ही दिया 
जाता है श्रौर इस भेद के मिटाने का प्रधान कारण है अत्यन्त 
` साद्रश्य, यह बत उदाहरण से स्पष्ट होगी । 


उदाहरण 


कलि युग ॒ जलधि श्रपार उद्धः अ्रधरम्म उमिमय। 
लच्छनि लच्छ मलिच्छ कच्छ अरु मच्छ मगरचय। 
नृपति नदी नद्‌ चन्द्‌ दोत जास रिलि नीरस 
मनि भूषण सव युक्ति घेरि श्िक्नियञ्जुभ्रप्पवशच ॥ 
दिन्दुवान पुन्य गाहक बनिक हास निवारक सादिसव 
वर वाद्वान किरबान घरि जस जदाज सिवराज जब । 


अथ--कलियुग अपार सुद्र है, उसमे श्र्ध॑म की लहर 
उठ रही हे । लाखो म्लेच्छ उस समुद्र के कच्छ मच्छ रौर मगर 
हं । राज्ञा लग नदी नद्‌ के समानदह,जा उस समुद्र से मिलने 
के कारण नीरस हो गये द, उन्दने सब भूमिकोा घेर कर अपने 
वश मे कर लिया । हिन्दू प्रणय के चांहक व्यापारी है रर उनक्ता 
निवह करने वाले सादहितनय शिवराज है । शिवराज क।[ यश्च 
जहाज्ञ है, उस पर उत्तम पाल ओर पार्‌ दै । 


शिवराज के यश का जदाज्ञ बनाया गया है। जदाज्ञ कं 
लिप समुद्र चाद्िप, | इसलिप कलियुग समुद्र॒ बनाया गया, 
उसमें श्रध की लर उटायी गयी, लाखों म्लेच्छ कच्छ मच्छ 


( 


नीरस भी रोने लगे भादि । 


१.७ 


न्यून भोर अधिक 


घटि बहि जहं बरनन 


करे) 


भूषन कवि ओरो कद, 


५ ५9" ।; [न 
भ्रथ--जदा उपमान ओर ६ वम का शद, -ूनता ६.य। 
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हं 1 उनका नाम न्यून रूपक शरीर क पक है । 


/ 


श्नौर मगर बनाये गये, समुद्र ये नद्‌ नदियां भिल्ल कर अपने 
जल को नीरस बनाती ह अतपव राजा ज्लोग नद्‌ नद्ध जने ओर 
खमुद्र मे मिलकर नीरस बन गय । (नापाय व्यापाद केत्नेवे 
लिप समुद्र मे भते जते दै ब्द पुल्य के व्यापाथः बनाये 
गये, शिवयज उनके निवाहक । इस अदराहस्ण स उपमान भौर 
उपमेय की कितनी समता हे ¦ राज्ञा 


॥ 


¢ 
स्राधक्छ क्वकं &{ :7{ए५। 
म, 
सादहितनं सिचयज भुपन ११५९; ८ 
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भै 
| 


र श्रानपतु द| 


पञ्चानन पक द्ध बदन म 
गज,नन गजव 7 {वस्य दव्यम्‌ है, 

पक सीस ही सहस सीर +" च्ेक्य 
„+ दुई द्गस तर्स ८१ पानि <; 

दृह" करसो सहसकर माधिगतु "हि 
व्ह बाह सौ सदस बाहु जानियतु है ¦ 


लोग कदी बन क्षपः श्रोर 


( १८ ) 


अरथं--हे साहितनय शिवराज, तुम्हारे यश को भूषन कवि 
चिना कलङ्क का चन्द्रमा भरपने हदय मे सममत है । तुमको प्क 
सुख वाला जानकर भी तुस्हं पञ्चानन शरोर गजमुख के चिता 
भी गजानन कहता है | एक सीसर होने पर भौ सहस्र शीषं 
रीर दो आख होने पर भी सदहखाक्च समता है, तुम्हारे दोदी 
कर (हाथ, पर भूयन तुमको संदसकर (दज्ञार हाथ वाला) 
या सूयं समभता है, दर्हारे दोही बाहुदहं, किर मी भूषन 
तुमको सदखबाहु जानता है । 
ठयास्या-- कलङ्कः न होने पर भी चन्द्रमा, एक मुख हौन पर 
मी पञ्चानन-पञश्चयुख, गउवद्‌न के बिना भा गजानन शादि खय 
कदटना श्रयिक रूपक हे ! श्रधिकता के द्वारा याँ उपमान श्रौर. 
उपमेय मे अभेद बतलाया गवा है |. 
न्यून स्पकं का उदाहरण 
जेते ह पहार भुव पारावार माहि तिनि 
युनि के अपार कपा गहे सुख पैल ह । 
भूषन भनत साहितनै सरजा के पास 
आदये को यदी उरहासनि की पेल दै । 
क्िरवान वसौ विपच्छ क्रिरे के इर 
भानि के कितेक श्राये सरन की गल दहै। 
मघवा मही मं तेजवान शिवराज बीर 
कोट करि सकल्ल सपच्छ किय सैल है । 
श्रथ- शिवाजी कपाल है । यह्‌ वात सुन कर प्रथ्वी रौर 
समुद्र के सब पह!ड़ बड़ खुखी हुए द । शिवाजौ के पास श्न 
के लिये उनके हृदय मे बड़ी उमङ्खं उठ रदी है । तलवार रूपी 
बज से निपच्छ--पत्त रदित करने ङे उर से कर शरण के मामं 


( १९ ) 


प्रर श्राये है| पृथ्वी के इन्द्र शिवाजी ने किले वनवा कर 
पदाडां को सपच्छ ( पखवाले ) बना दिया । सह न्यून रूपक 
का उद्राहरण हे । महाकवि भूषण का रुपकालङ्कार के विषय 
मे यही मतदहै। 

अन्य परिडतौ का यह मत है कि रूपक दो प्रकारका होता 
है, खाङ्क श्रोर निरङ्कः। साद्गभीदो प्रकारका दै, स्ैङ्क शरोर 
पकदेशचिवतिं । निरङ्ग पकी प्रकारकादहै। मारारूपक भी 
निरङ्रूपक काही मेद दै । इनके श्रतिरिक्त एक परम्परित 
रूपक भी हे । इनके लघ्चण ये ईहै- 

साङ्ग--उपमेय श्रौर उपमान के समस्त अद्ध का श्रभेद्‌ रूप 
से अहां वण॑न किया जाय | 

एकदेशत्रिवति--उपमेय शौर उपमान के कुख खङ्गा का 
मेद, शब्द से बतलाया जाय शओ्रौर कुट का केनल समभा 
जाय । 

नरज्--ङ्गा को छोड़ कर केवल उपमान श्रोर उपमेधरका 
दी अभेद रूपसे त्ररंन किया जाय्र। 

माला--पक उपमेय का अनेक उपमान) कं साथ श्रभेद रूप 
से वंन किरा जाय। 

परम्परित--एक उपमेय का उपमान मे अमेद्‌ क्पसे 
आरोप, दुसरे उपमेथ के अपन उपमाने आरोपण करनेङके 
लिण किया जाय 


ग्पन्हुति (गुद) 


प्न बात आरोपिषएु, ची बात दुराय । 
श॒द्धायन्दुति कहत र, भुषने सुकवि बनाय ॥ 


( २० ) 
रथ-सञ्ची बात का निषेध कर जदं दुसरी बात बतला 
जाय, वहां ्रपन्हुति अलङ्कार समना चादिप । शपन्ति शब्द 
का अर्थं है दिपाव। इस अलङ्कार मे उपमेय श्रस्त्य बतलाया 
ज्ञाता है श्रौर उपमान सत्य | 
उदाहरण 
चमकती चपला न, फेरत पिरगे भट, 
इन्द्रको न चप रूप वैरष समाज को, 
घाप धुस्वान, छाये धूरिके पटल, | 
मेन गाजिवो न बाजिवो है दन्दुसि दसज क| 
मौसिल्ला के इरन डनी रिपुरानी करै, 
पिय भजौ उखि उदौ पास के साज क्रो, 
श्रन की घरान गज श्रनि सनाह स्वान, 
भूषन भनतर॒श्रायो सेन शिवराज का। 
श्र्थ--यदह चपला नहीं चम रती. किन्तु भट तलवार फेर 
रहं ह) यद्‌ इन्द्र धनुष नहीं है किन्तु सेना कोमंडादहै।य 
घादल नही ई, किन्तु धूलि पटल है । यद मेघ का गजं नदीं है, 
किन्त नमाड़े का शब्द है, भौसिला केडर्से राशन की 
सिया वर्णा ऋतु के ्मगपरन कादेख कर कहती हंकिडे प्रिय ॥ 
चलो । यह मेघ को घट! नहो है ; किन्तु दाधियां का भुड सजा 
कर रशिवयाज की सेनाश्ास्दीहै। 
व्याख्य--इक्त उदाहर्ण मे उपमेय चपला श्रादि का निषे 
करफे उप्रमानको ह्‌) सत्यता स्थापित की गई हं इसलिष यद 
शुद्ध ्रपन्हुति अलङ्कार दै । 


( २९ ) 
ग्रपन्हुति (२ देतु) 


नदं जुपुतिसा आन को, करिए आन पाय । 
हेतु अपन्हुति कहत रै, ता कटं कवि समुदाय ॥ 
` श्र्थ--जदां युक्ति परं ए़ उपमेय के लिपा कए उपमान कहा 


जाता दै, वहां हेतु श्रपन्हुति नामकं श्रलङ्कर समभना 
चाहिए । 


उदाहस्ण 
सिव सस्जाकेकरलहोसान दोय किरवान। 
भुज सुजगेश सुजंगिनौ भलत पौन अरिप्रान ॥ 


 इरथं--शिवराजके कर्मे शोभित होने वालो वस्तु कर- 
वाल--नलवार नहीं है, ` किन्तु भुजहपौ सपंणज की सर्पिणी 
दै, क्योकि बह शत्रुर के प्राणसरूपी पवन खातो है | 


व्याख्या--सपं वायु खाते ह, यह वात प्रसिद्ध है। 
शिवाजीको तलवार के सर्पिंणौ बतलाया है ओर इत्मे युक्ति 
है शरु के प्राणरूपी वायु का खाना। 


अपन्हुति (३ पय॑स्त) 
वस्तु गोय ताको धरम, आन वस्तु मे रोषि । 
पयस्तायन्टुति कहत, कवि मुषन मति बोपि ॥ 


श्मथं--तरस्तु--उपमेय को छिपाकर उसके धमं का उपमान्‌ 
¢ 
म्र वरंन करना पयंस्तापन्हुति है । 


( रेरे ) 
उदाहरण 


काल करत कलिकाल मं नहि तुरकन को काल । 
काल कर्त तुरकान का शिव सरजा करवाल ॥ 
श्रथं--काल (यमराज) कलिकाल मे तुरकों को काल नहीं 
करता, अर्थात्‌ नहीं मारता, कलिकालमं शिवराज का कर 
वाल--( तलवार ) तुर्की का काल केरताहै। 
उपमेय काल के मारने रूप धम का सम्बन्ध शिवराज के 
करवाल से बललाया गया दहै, इसलिप यहां पयं॑रुतापन्डति 
अलङ्कार इश्या । 
अपन्हुति (४ भान्त, 
संक आन को होत दी, जहं भ्रम कीजे दूरि । 
्ान्तापन्हुति कहत है , तहं भूषन कवि भूरि ॥ 
श्रथं--जराँ उपमेय में उपमान की शङ्का हो जाय श्रौर वह 
शब्दौ द्वारा दुर की जाय, वहां भ्रान्तापन्हुति अलङ्कार समभना 
चाहिये । 
उदाहरण 
पकर समय तजिके सब सेन 
सिकार को आ्रलमगीर खिधाप। 
““श्रावत है सरजा सम्हरो, 
इक शरोर ते लोगन बेलि जनाप। 


भूषन भो भ्रम भौरंग के सिच 
भासिला भूप की धाक धुकाप। 


( २२ ) 


धाय के सिह क्यो सप्तुभाय 
करालनि आय श्रचेत उठाए 

श्रथं स्पष्ट है । 

इख पद्य मे सर्जा शब्द के स्युनने से ्ओरंगजेव का शिवाजी 
केञ्रानेकाश्चरम दहा गया ओर वह घबरा गया | उसी 
समय सिंह के श्राने की बात कही गयो, जिससे उक्षका भ्रम 
दुर दुश्रा। | 

। ^~ 
अपन्हति ८“ छेक) 


नहा आर को संक करि, साच लिपावत बात । 

छेकान्पहुति कहत हे, भूषन कवि अवदात ॥। 

भ्रथं--जहां उपमान को शकु कर उपमेय दिपाया जाय, 
चहां छैकापन्हृति अलङ्कार समभा जाता है। 


उदहुस्ण 


तिमिर वंसदहर अरूनकर भया सज्ञनी भोर । 
सिव सरजा चुप रह सखी सूरजकुल सिरमौर ॥ 
्रथ--तिमिर अन्धकार या तैमूर लंग उत्का वंश नाश 
करने वाला श्रौर लाल दाथोंवाला दे सजनी, प्रातःकाल 


आया । क्या शिवराज ? नहीं, चुप रहो, सुरजकुल-सिर-मौर 
प्या । 


इस पद्य मं शिवराज-विषयक्र शङ्का दूर कर सूयकुल शिरा- 
मणि बताया गया है । छेक का भ्रथेहै विद्वान्‌ । यद्‌ श्रपन्हुति 
विदधानें को प्रिय हे इस कारण इसवो देकापन्हुति कदते इं । 


( २४ ) 
न भ 
ग्रपन्हाति (६ केतव) 
हं केतव, छल, व्यान; मिक्त, इनसो होत दुराव । 
कैतव पन्हुति तादिसो, भूषन कहि सतिभाव ॥ 

अ †--भि सल वाक्य मे कैतव, छल, व्याज, मिस इन शब्द 
के छ: { म्षिध किरा जय, वह्यं कैतवापन्ुति अलङ्कार 
समभमना चाहिषए। 

उदाहरण 
सादिन के सिच्छ र सिएाडिन के पातसाह्‌ 
संगर मे सिह कैसे जिनके समाव हँ । 
भूषन भनत शिवसस्जञा कौ धाकते वे 
कोंपल रदत चित गहत न चाव है । 
फजल की अगति सान्ता को अपति 
वद ल विपत्ति सें उरं उपराच दहै 
पक्षा सतो करिके मलिच्छं मनसेब होड 
मक्ादहीके मिस्र उतरत द्रिश्राव ३ ॥ 
भथ--राजाश्रौ के शिक्तक, सिपाियेो के बादशाह ओर 
रण मे जिसका दत्रभाव सिह के समान है, भूषन कहते ई, | 
उस शिवराज के भय से वे कोपते रहते है ओर चित्तम वयं 
नहीं धरते । अफजल की बुरो दशा; शस्ता की दुगंति, बह- 


लोल की वपन्त देख श्रौ उपराव डर गये हैँ, अरतपव श्रपना 


म पक्षां कर त्रे मक्ता जने के मिक्त दस्यव. पार कर रदे 


( २५ ) 


इस दगक्य मे भिस शब्द के प्रयोग से भय चाया गया 
है । अतप यहाँ केतवापन्हुति अलङ्कार इश्च | 

इस अलङ्कार के दख मेद हप. शुद्ध; हेतु, पयस्त, भ्रान्त, छेक 
शरोर केतव | 


१ लेष अलङ्कार 


एक वचन मेँ होत जरह, बहु अथंन को ज्ञान। 
श्लेष कहत है ताहि को, मृषन सुकविं सुजान।। 


श्रथं--पुजान सुकवि उसके श्लेष अलंकार कहते है, जहां 
एकः श्ट मे अनेक अथं की प्रतीति दये। 
सत्यासक्त दयाल दविज पिय अघहर सयुग्बकन्द्‌ | 
जनहित कमलातजन जय, शिव नृप कवि हरिचन्द्‌ ॥ 
जो सत्य मे श्रासक्त है, द्विना पर दथ! करनेवाले है, सव 
के प्रियष्टै पार्पोका नाश करने वाले है, ओर लोकासधन के 
हित कमला के व्याग करने बाले है उन सब खु्मके देने 
हारे शिव, नरप, कवि हरि ओर चन्द्र की जय दो । 
इस पद्य से कवि ने शिव, राजा दरिश्चन्द्र, कवि दस्चिन्द्‌, 
हरि श्रोर चन्द्र इन पाचों का वर्णन क्रिया हे । इस पथ मे “सत्या 
सक्त, जनहित कमल।तजत इन दो पर्दा के कई अर्थं हे। 
सत्य मे ओसक्त यह अथं शिव, राजा कवि शरोर चन्द्रमा के पक 
म हे। हरि पत्त मे सत्यभामा नाम कीसी मे आसक्त यदह 
श्रथ हे । जनहित के लिप कमला-लदमी या धनका त्याग करने 
वाला, यह श्रथं सप्रभा जाता है । इसलिए यह श्खेषाक 
उदाहरण है 


( २६ ) 


श्लेष सभङ्ग श्रौर अभङ्ग दो प्रकारका दोता हे । सभङ्ग 
शतेष वद है जिसमे पदौ के इकडे करने से उनके श्रथ मेद्‌ 
हो श्रौर शरभङ्ग श्लेष वह है जिसमे पद्‌ के टुकड़े करने न 
यद्धं । स्वभाव सेही पद दोश्चर्भे के वाचकदहैां। 


्रतिशयोक्ति रूपकातिरायोक्ति 
ज्ञान करत उपमेय को, जहं केवल उपमान्‌। 


रूपकातिशय उक्ति सी; भूषन कहत सुजान ॥ 


उ्रथं-- जदा उपमेय पिलकुल खि; लिया जाता है, उसका 
ज्ञान केवल उपमानकेद्वायादोता है वहां रूपकातिशयोक्ति 
छलङ्कार समभना चाहिर। 


उद्‌हस्ण 


वोप्तच से विक्चरत विक्रम की कदा चलौ 
रिक्रम लखत चीर बखत बलन्दर्‌ के। 
जगे तेजच्रन्द सि्रजी नरिन्द्‌ मसनन्द्‌ 
माल मकरन्द कुल चन्द्‌ साहिनन्द के। 
भूषन मनत देश देश वैरिनासिमे 
हेत अचरज धर घर दुख दद्‌ के। 
कनक लतानि इन्दु, इन दुभांहि अरवि्द्‌ 
मरै श्ररविन्दनते बुन्व्‌ मकरन्द के । 
श्र्य--वीर भाग्यवान्‌ शिवाजी के विक्रमकोा देख कर 
इन्द्र भी अपने विक्रम का विसर जाते दै, विक्रमादित्य की ते 
बात ही च्या? मालमकरन्द्‌ छल के चन्द साहिनन्द सिंहा 
सनासीन नरेद्र शिवाजी कातेजजाग रदा, देशदेण की 


( > ) 


पैरि-द्ियो के घर श्राश्चयं की बातो रहोहै, सुवणं की 
रता मे चन्द्रमा दै, बन्द्रमा में कमल, श्रौर कमल से .भकरन्दं 
भर र्हा दै | 

व्याल्या-इस पद्य के चौथे पाद्‌ मे शु ल्या का 
उल्लेख न कर केवल कनकलताका ही उरलेख कियाद, 
ओर वह इपमान है । इसी पकार शरीर समभ्रना चाहिर | 


भेदकातिशयोक्ति (२) 


हि थर आनि भांति की, बरनत बात क्क । 
भेदकातिशय उक्ति से, भूषन कहत अचूक ॥ 
श्रथं--जिस स्थान पर “यह पमोर ही वात है" आदि शब्दों 
केद्वारा किखीबात का वणेन किया जाय उसको मेदकाति- 
शयोक्ति करते हैं । 
उदाहरण 
श्रीनगर नयपाल मिला के छितिपाल 
मेजत रिसाल चौरगद्‌ कुही बाज की, 
मेबार दंढार मारवाड श्रौर चुन्देलखंड - 
भारखंड बांधो धगी चाकरी इलाज कौ | 
भूषन जे पूरब प्छंह नरनाह ते वै 
ताकत पनाह दिलीपति सिस्ताजकी। 
जागत के जेतवार जीत्यो अरवरंगज्ञेव 
न्यारी रीत भूतल निदासी शिवराज की | 
अथं स्पष्ट हे। 
हं भूतल मे शिवराज की रीति निराली निहारी गयी. इससे 
यहां मेद्‌ कातिशयोक्ति अलङ्कार हुभ्रा ) इस भ्रलङ्कार मे मेद्‌ 


( रे८ ) 


न रहने पर भौ मेद बतलाया जाता ह । “यह बात दी कु 
श्रौर हे"? श्रादि वाक्य इस अलङ्कार के बोधक है । | 


क्रमातिरायोक्ति 


नहो हेतु श्रु काज मिलि) हीत एकी साथ । 
द्रकरमातिशय उक्ति से, कटि भूषन कविना ॥ 


दर्थ--जहांँ कारण ओओ कायं पक दी साथ हौ, वहाँ 
श्क्रमातिशयोक्ति अलङ्कार समभा जाता दै । साधास् नियम 
है कि पहले कारण होता हे तव कार्य, पर इस श्रलङ्कार मे कार्थ 
कारण करा पक टी साथ वर्णन किया जाता है, 


उदाहरण 


उद्धत श्रपार तब दुन्दुभी चुकार् साथं 
लघे पारावार बालब्रन्द रिपुगन के 
तेरे चतुरंग के तुरंगन केरगे रज 
सादी उड़ात रजपुल है परन क । 
दखिन के नाथ शिवराज, तेरे दाथ चदे 
धयुष के साथ गद्‌ कोरः दुर्जन के | 
भूषन श्रसीसे तौ दी करत कसीसे पुनि 
वानन के साथ द्र प्रान तुरकन के | 
श्रथं स्पष्ट है । 
इधर दृन्द्भि का धुक्(र हुश्रा श्रोर उसके साथददी बाल 
बरा के साथ शनुगण समुद्र पर चरे गये, घोड़ा के टापां 
से धल उडने के साथ दही शत्रश्रौ की राजश्री उड़ जती दै. 
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शः घरश्नौ के हजारो किले धञुष के साथहौी शिवाजी के दाथ 
खट जति हं श्मौर उनके हार्थो से इधर बाण हृटते ह श्रौर 
ङ्ध शब्रा के प्राण । बाण छूटने के वाद्‌ अरः उत्से शुभो 
के आहत होने पर श आके पाण दछुटने चारिये, यदी क्रम 
है पर यहां इस कम का पालन नहीं किया गया, इसलिये इसे 
श्रक्रमातिशयेाक्ति कहते है । 


चश्चला।तिशयाक्त (४) 


नह हेतु चरचादि, मे कान होत ततकाल । 
चश्च लातिश्यरक्ति से, भषमकदत रसाल ॥ 


अर्थ च्रकमािशयेक्तिमे कारण ओर कायं दोनांषकदही 
बार ह.तेदहै, परः इस अलङ्कार्में उससे मी बद्‌ कर बात दती 
है। कारण की चचाँ होते ₹।क.यं इत्यन्न हो जातः है ओर बह 
चश्च लातिशयेक्ति कहा जाता हे । 


उदहर्ण 
अयो भयो सनत ही शिव सर्जा तुव नाम। 


बेरि चारि ङग जलन से बूड़ जात श्रि गाम ॥ 
दथं--्या आया इस प्रकार शिवसज का माम घुनतैही 
शत्रस्ियां की आंख से इतना जल गिरता हैकि श्नयौ के 
गांव इव जते दं । खुब, अमी श्राया भो नही, किर लल्ाई 
शरोर उसमे श्रपते पति भादि के मारे जाने क बातत दृर्दीहै 
सिर्फ शाने की खबर सुनाई पडतीहै भौर इतनेही मे श्र 
लिया की आंखो सर इतना जल गिरता है कि उनके गाव डूब 
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जते द। इसे ही कतरह कारण की चचां होते दी कार्य का 
इत्प होना रर इसोसे यह चश्चलातिशयाक्ति श्रलङ्कार है । 


्रत्यन्तातिरयेक्ति (५) 


जर्हो हतु ते प्रथम ही, प्रगट होत हे कान | 


अत्यन्तातिशयोक्ति सो, कटि भूषन कविरान ॥ 
श्रथं-जहां कारण की चचां मी नहो तमी कार्य उत्पन्न 
दो जाय वहाँ अत्यन्तातिश्योक्ति अलङ्कार कदा ज्रादा दहै । 
उदाहरण (२) 
कवितरुबर सिव सुभ सरस सीचं अचरज मूल । 
फट हीत है प्रथम ही प्छे प्रगर्त पूल॥ 
अथं--कविरूपी घ्न का मूल शिबाजी के यश्च जल से 
सीचा गय।, पग श्चर्यं तो यद है कि फल पले उत्पन्न ह्या 
भ्नोर पूल पौधे । दुनियः मे पल पएूल होता है तब फल, पर 
यह्‌ छह अत्य्रन्तातिशयाक्ति का उद्राहस्ण । य्ह उलरी बातं 
बतलानी ही चाहे | 


विभावना 


भयौ काज विन हेतही, बरनत है जेहि गैर | 
तहं विभावना होत है, कवि मूषन सिरमौर ॥ 


अथं-जिस स्थान षर कारणके विनांदही कार्यक्ा होना 
बतलाया जाय, वहां विभावना अ्रलङ्कार समभना चादहिप | 
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दहस 
स7हितनै सिवराज की सहज टेव वह एेन । 
अनरीभे दारिद ह, श्रनस्वीभे रिपुसेन ॥ 
शितराज क। स्वमःव है कि वह विना क्रोध किये ही शकु- 

सेनाकेा मार डालता ओ्ओोर बिना प्रसन्नह्प ही दस्द्रिता 
हर लेता है। भ्रथात्‌ प्रसन्न होने के पटले दणिद्रिता हरलेठाहै, 
तैर क्रोध करने के पहले हौ शघरुसेना कए नाश कर देता है। 
यहां कारण से पहले ही कार्य उतपन्न इश, इससे यह विभावना 
्रलङ्कार दे । 


विभावना (२-३ अपूणं क(रण से कायोत्पात्ते) 
जहो हेतु पूरन नही, उपजत है परकान । 
के अहेतु ते ओर यों, हवै विभावना सान ॥ 


विभावनाःकेदोमेद श्रौर द {- जहां कार्णपुरे न हें 
पर कार्यं दौ २--ङारण के प्रभाव मे का्योत्पत्ति। 


उदाहरण (१) 

दच्छिन का दाचि करि वैडो है सदस्तखान 

पूना माहि दूना करि जोत कग्वार्‌ को । 
रिन्दुवान खस्म गदपति दल यम्भमनि 

भूपन भरेया क्रियो जस अ्रपार को | 
मनसबद्‌ार चौकीदारन्‌ "जाय मह्‌। 

लन मे मचाय महाभारत के भार को। 
तोसा को सिनाजी जेहि दोसो आदमी सों जीत्यो 

जंग सरदार सौ हजार असवार को। 
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दर्थं स्पष्टे सौ दज्ञार आदमियो ॐ! जीतने के लिए 
डने ही आदम्यौ की ज्ञरूरत होती है । परदो सो आदमि्या 
छा ज्ञकर शिवा नसौ हज्ञार आदमियोौ का जीता। यह 
रपू कारण के दासा कार्यं कौ उत्पत्ति है, अत्व विभावना 
लङ्कार है । 
. उदाहरण (२) 


तोदिन खिल खल मले खल खज्लक में 
ज्ञादिन शिवाजी गाजी नेक कर्खत है । 
सनत नगारन अफार तजि अरिनि की 
दारगन भजतत न बार परखत है । 
छे वार वार छटे वारन ते स्यल देखि ॥ 
भूषन सुकचि वरनत दर्खत दं । 
क्यौ न उतपात दहि वैरिनि के भुडनर्मं 
कारे चनं उड श्रंगारे वरखत दे । 
प्मगारे बरसाने का काम मेध्य का नहीं है, पर इस 
पद्मे वदी बा बतलायी गधी है, इललिपः यदह विभावना का 


दूसरा उद्राहण हे । 
विभावना (३) 


जहो भगट भूषन भनत दहेतु कान ते होय । 
सा पिभि्ना ओर कदत सयान जोय ॥ 


हा कार्यसे करण उत्पन्न दो, वहां तीसरी विभावना 
समनी चादिप । 
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उदर 
अचरज भूषन मन पख्यो श्री शिक्तसाज खुमान | 
तंव पान धुव धुम ते भये परताप ङसान॥ 
यहां चुओआसे भमि का दोना बतलाया गया दहै, यह तीस 
विभावना ह । 


ग्रथान्तरन्यास 
जदं कटे श्रथं का समथेन दुसरी बात से किया जाय, वदाँ 
श्थान्तसम्यास अलङ्कार होता है । वह कदी सामान्य अर्थसे 
विशेष का समर्थन, भौर कटी विशेष से सामान्य का समर्थनं 
रूप दो पकार का होता है। साधम्यं वैधम्यं मेद से शसक 
श्मीर मी भेद हो सकते ह । 


उदाहण 

विनां चतुरंग संग वानरन लेकै बांधि 

वारिधक्षाज्ेकर रधुन्दन जराई है। 
पारथ श्रकेले दोन भीषमसेलाखभमर 

जीति लीन्दी नगरी विरार में बड़ाई है। 
भूषन भनत दहै गुसलखाने में सुमान 

श्रवरगसाहि कौ इथ्याय रि लाई धै, 
षो कषा भखम्भो मदाराज शिवर्सज सदा 

बीर के ह्िम्परते दश्यार शोत माई कै | 


सेना की सहायता के विना बानरों की सहायता से राम- 
चन्द्र ने समुद्र बांध कर लङ्का जराई, अकेले श्रज्चन ने द्रोण 
भीष्म जैसे हज्ञासं वीये का सामना क्ियाञओर विर के 
नगर मे उनकी प्रतिष्ठा छा गई । महाराज शिवराजने ज्ञबर 
दस्ती शौर गज्ञेव क्य प्रतिष्ठा दीन ली, इसमे आश्चयं क भो 
नहीं क्योकि वीय का उत्साह उनके अश्न दह। 

इस पद में प्रहले विशेष वातं कदी गयी हं, चौथे पद्‌ मे 
“वीरो का उत्साह उनके शख हं” इस सामान्य वात से पलत 
को विशेष बातें का समथंन क्रिया गया है। ` 


उदाहरण ( २ ) 


साहितनै सर्जा समस्थ करो करनी धरनी पर नीकी 
भूलिगे भोज से विक्रम से स्र भई बलि वेनु की कोरति फीकी 
भूषन भिच्छुक् भप मये भलि भीक ले केवल भौसिलादी की 
तैसुक रीभिः धनेस करे लखि पएेसियं रीति सदा शिवजी की । 
थ--प्ताहितनय शिवाजी ने पृथ्वी पर अच्छो करनीकी 
जिससे भोज श्रौर विक्रम के समान राजा को लोग भल गये 
शरोर बलि वेणु आदि राजाश्रौ की कीतिं फीकी पड़ गरई। 
मेसिला भप की मीख पाकर कर भिक्षक राजा दो गये। 
शिवाजी की यही रीतिदहैकि वह थोडे ही प्रसन्न दोकर पने 
याचका को ऊुबेर बना देते दें । 
इस पद्य में विशेष से सामान्य का समर्थन किया है। इत 
अलङ्कार के श्रोर भी मेद दो कते ह । सामान्य से सामान्य 
का समथ॑न, विशेष का समर्थन भादि । 


